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सुक्‍ताचीन है गमें दिल तुझको सुनाएं न बने | 


क्या बने बात जहां बात बनाएं न बचे 
गेर फिरता हे लिए यु तेरे... 
खत को अगर को 
के ये क्या है तो छुपाय न बने में बुलाता तो इं 


मंगर ए जजवाए दिल इसपे बन जाए कुछ असी के 


बन आए न वने इश्क पर 
जोर नही ह थ वो आतिशहे | 
गलिब के लगाए न लगे और बुझाए न बूझे 
न Geman 

है बस के हर एक उनके इशारे में निशां और 

करते हे मोहब्बत वो गुजर ता है um ओर 
यार न वोन समझे रे न समझे रे मेरी बात 
दे और दिल उनको जो न दे मुझकों जबां ओर 
तुम शहर में हों तो हमें कया गम जब उडेगे 
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आश म बाजार स जाकर दिलो जां ओर | 


हैं और भी बुन्यो में सरबुनीर दहोत अच्छे . 
डायरक्टर-सोहराव मोदी झे म्यु.-गुळाम मोहम्मद 


कलाकार-सुरया, भारत भूषण, निगार. सुकरी, aux 
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. करते हे गालिब का हैं अंदाजे बस और 
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चली पी के नगर अब काहे का डर 
मोरे बांके TARAS | 
अपने पीया की में वो तो बनी 


मारो नजरया दिल होवे Son 


मंहदी से हथेली हे लाल 
र्हानया सं इतराऊ | 
अब न [केसी ख आंख aaa 
ये किस की मजाळ 
घर मे ASA के राज करूंगी 
सास ननद मे न su 


देवर को मे दूंगी निकाल 


wn 


मोरे AA बलम कोतवाल 
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फिर मूझे दिद्गर याद आया 
es 


[देले जिगर ATA फरयाद आया 
दभ लिया थाम न कयामत ने TIT 
[फर तरा वक्त सफर याद भाया 
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जिन्दगी युंभी गुजर जाती हे 
FI तेरा रह गुजर बाद आया 
` फिर at कुचे को जाता है ख्याल 
दिले गम Wat मगर याद आया 
rn 
इश्क WAR न सही वसहत ही सही 
मेरी बशहत ठेरी शोहरत ही सही 
खतम किजिए न ताळूक हम से 
कुछ नही इतो अदावत न सही 
मेरे होने मं हे कबा रुसवाई 
गये वो मजीलस नही खळूत ही सही 
हम भी दुश्मन तो नही है अपने 
UES तूझको मोहब्बत ही सही 
हम कोई तर के वफा करते है 
. न सही इच्क मुसीबत ही सही 
हम भी तस्लीम की खू डालेग 
` बे नियाजी तेरी आदत ही सही 
याद से छेड चली जाये असद 
गर नही वसल तो हसरत ही सही 
दीले नादान तुझे इवा क्या हे 
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हम हे सुस्ताक ओर बजार | 
या इलाही य माजरा Far हे 

मे भी सुह मे जबां रखता इं | 
काश पूछो के मुद्दाआ क्या हे 
हमको इनसे AH की है उम्मीद 

जो नही जानते चका Fat हे 


— Ga 


जान तुम पर निसार करते हे 


मे नही जानती gat क्या हे. 
गंगा कौ रेती पे बंगला छपाई दे 
सया तेरी करे हाजी बलमा तेरी करे हो 
खिडकौ की और कोई बगया लगाई दे _ 
फूलों की सरे हाजी ब्ळमा तेरी सर हो 
नेनो से नेन मिले बाते हो प्यार कौ 
पायळ के साथ बजे बंसी बहार की 
इक तू हो एक मे इं कोई गेर न हो 

mm A 

आह को चाहिए एक Ta असर होने तक 
कोन जीता हे तेरी Ten के सर होने तक 
ATA सत्र तलक ओर तमजा बता 


aoe 











E दिलिका क्या रंग करूं खुन जिगर होने तक 
हमने माना के तगाफूछ न करोगे लेकिन 
खाक हो जाएगे हम तुमको खबर होने तक 
‚aa हस्ती का अखद किख से हो मग इलाज 
शमा हर रंग मे जळती = सहर होने तक 

— QA — 
सखी सरकार हें तेरी गरीबो का तू दाता है 
तेरे दर पर जो आता है 

यो कुछ Sar ही जाता है 
जो तू चाहे तो घर उजड़ा हुआ आबाद हो जाए 
कोई मजर तू गमकी केद ख आझाद हो जाए 
सजद में है सर GAIT है नजर 

ART भी जबां तक आ पहुंचे 
दुनिया के मालिक देख जरा 

दीवाने यहां तक आ पहुंचे 


भटकती फिर रही थी आरजू में गमकी राहों में . 


शका एक तेरी सूरत फिर गई मेरी निगाहों में 
दुवाओ की वहां छाया जहां तासीर बनती हें 
सुना है ये तेरे दरबार में 

तकदीर बनती हे 
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(७) 
जलता हैं बदन, फुकता हे जिगर 
| कर अब तो HCAS 


अब तो खबर चिळमन से निकलकर देख TU 


galt कहां तक आ पहुँचे 
कहा जाए तरी महाफल से उठकर at दीवाने 


' हमारी लाज TUS अब तो 


के दुनिया के रख वालें 
निगाहें फेर ली aaa लूटे है आस के दीदे 
सुनया कोम अपनो दास्ताने गम सिवा तेरे 
आए है इसी उम्मीद पे हम 
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~¬ ~ जताः नासता; 


जब तूही हमारा फिर गया गम 


वो बात भला क्या Ten 
जो बात यहां तक आ पहुंचे 
— ¿0 | 


रहे अब ऐसी जगह चलकर जहां कोई नहीं 


हम खुखन कोई नही और हम जवां कोई TE 
aad दीवार at एक घर बनाना चाहिए 


कोई हम साया न हो ओर पासबां कोई नही 
x NIE ES 
qe गर बीमार तो कोइ न हो तिमार दार 


ओर अगर मर जाए तो 


नाहा खबां कोई न हो 
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खन थी हमारी किस्मत के बिसाले यार le 
अगर ओर जीते रहते यही इन्तजार होता... 
तरे वादं पे जीये इम तो बे जान छूट जाए 


के खुशी से मर न जाते अगर एतवार होता. | 

` कोई मेरे RA पुछे तेरे तीरे नम कश को 
बे खलिश कहां से होती ws. 
 . जो जिगर के पार होता ] 

इचे मर के हम जो रुसवा , 
हुवे क्यों न गर्क दया ee 

न कही जनाजा डठता न कही मजार होता ES 
लेयार हे कभी कभी का मुखपृष्ठ. ME ' 
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